यह तो आप लोग जानते ही हैं कि आनंद पाना हमारा स्वभाव है क्योंकि हम आनन्द स्वरूप
श्रीकृष्ण के अंश हैं कोई भी साधना कोई भी उपाय ऐसा नहीं है कि हम आनंद के विपरीत
कोई वस्तु चाहे अर्थात चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सबको आनन्द चाहना पड़ेगा और आनन्द
कैसा चाहेगा बहुत से आनंद तो हमको संसार में मिल रहे हैं जिसके भ्रम में हम पड़े
हैं और इतना जबर्दस्त भ्रम है अनन्त जन्म बीत गए इस भ्रम को मिटाने के लिए अनंत
बार भगवान आये बडे बड़े जगत गुरुओं के दादा आये सबने समझाया कि आनंद यहाँ नहीं है
वहाँ है यहाँ वहाँ मानें जीव के अतिरिक्त 2 स्थान बचे हैं 1 माया का एरिया 1 भगवान
का एरिया तीसरी कोई जगह नहीं है कोई प्राप्तव्य नहीं है इन्हीं दोनों में कहीं न
कहीं आपको आनंद ढूंढ़ना पड़ेगा विचित्र बात जबरदस्ती हा जबरदस्ती 1 मशीन आपको
भगवान ने दिया है ढूंढने के लिए मन बुद्धि वो मशीन ऐसी है जो सदा चलती है चाबी की
जरुरत है चार्ज करने की जरूरत नहीं नैचुरल मन बुद्धी प्रयत्न करना पड़ेगा इन दोनों
एरिया में हम लोग क्या करते हैं जब इस एरिया से हमको ठोकर मिलती है थोड़ा ज्ञान
होता है थोड़ा वैराग्य होता है तो उस एरिया के विषय में सोचना पड़ता है लेकिन बड़ी
मुश्किल है उस एरिया की बात समझाने वाले सही लोग नहीं हैं साब धोखा देने वाले हैं
क्योंकि वह स्वयं धोखे में हैं अर्थात देखने को तो हमारे देश में लाखों उपदेशक हैं
हजारों नई और सभी अपने को ज्ञाता मानते हैं ये मिथ्या अहंकार भी है लेकिन इन्हें
गिने कोई हैं जो ठीक ठीक मार्ग बता सकते हैं यह ठीक बे ठीक में केवल 2 ही मार्ग
हैं 1 का नाम बहिरंग 1 का नाम अंतरंग 1 का नाम आइंद्रिक 1 का नाम मानस अर्थात कुछ
लोग तो भगवान के विषय में बताते हैं इंद्रियों की भक्ति नाइनटी नाइन परसेंट लोग
इंद्रियों के द्वारा और प्रमाण भी देते हैं श्रमणम कीरतन विशणोरारचनम ये नवधा
भक्ति जो बताई गई है भागवत में इसका बड़ा प्रचलन है इसमें से 8 भक्ति तो इंद्रियों
की है और 1 भक्ति इसमें मन की है तो 8 भक्ति तो लोग करते हैं बहुत करते हैं आप देख
कर आश्चर्य करेंगे जैसे ये गोलोक हैं हमारा भारत घर घर मूर्ति है पूजा हो रही है
पाठ हो रहा है कीर्तन हो रहा है जब हो रहा है भागवत सुन रहे हैं रामायण सुन रहे
हैं ये सब इंद्रियों की भक्ति अरे कहीं कहीं तो अखंड कीर्तन हो रहा है अखंड जप हो
रहा है अखंड मन रात दिन 12 साल से पंद्रह साल से वो भले ही किराये के आदमी कर रहे
होंगे लेकिन हो रहा है लेकिन सब इंद्रियों से हो रहा है आप लोगों ने सुना होगा
रतजगा होता है रत जगा कहीं रामायण से कहीं देवी भागवत आदि से कहीं गुरुग्रंथ साहब
से अलग अलग अपने, अपने धर्म के ग्रंथ हैं उनका पाठ होता है पूरी रामायण का पाठ
करना है 24 घंटे में है सब संभल कर बैठ जाओ मंगल तेजी से बोलो नहीं पूरा कैसे होगा
क्या बोल रहे हैं क्या मतलब है उसका इससे कोई मतलब नहीं र पढ़ के पूरा कर लो जल्दी
जल्दी जल्दी जप करो 1 लाख जप करना है जल्दी यदि उगली, चलाओ, पाठ ज ये पूजा हो रही
है निरे सारे भगवान मंदिर में आजकल मंदिर बनवाते हैं लोग तो निरे भगवान उसमें रहते
हैं शंकर जी भी हैं पार्वती भी भी हैं दुर्गा जी भी हैं शिव जी भी हैं उधर से और
सीता राम भी हैं राधे श्याम भी हैं गणेश जी भी हैं हनुमान जी भी हैं निरे सारे 11
कमरे में ऐसा क्यों मंदिर बनवाया है जी अरे इसलिए कि बेवकूफ बनावे लोगों को अरे
कोई हनुमान जी का भक्त होगा वो भेंट चढ़ा जायेगा उस कमरे में कोई गणेश जी का भक्त
होगा तो उस कमरे में वो भेंट चढ़ जायेगा और कोई सब कमरे में चढाते जाते हैं और ये
कई कमरे में खाली मूर्ति रखेंगे तो 1 कैसे गे चढ़ाएंगे लोग पैसा अरे बड़े बड़े
तरीके हैं व्यापार के देखो 1 कपड़े का दुकानदार कितने प्रकार के शाडिया रखता है वो
जानता है की अलग अलग पसंद के लोग होते हैं अगर 1 ही तरह का रखेंगे तो हमारी कमाई
क्या होगी तो ये सब बाहिरी भक्ति उसको भी भक्ति कहते हैं अरे लिखा है देखो न श्रमण
की विष्णु ररचनम पाग से बनम बंधनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम 8 भक्ति ये भक्ति
क्यों करते हो गी इसलिए हमारा अंत करण शुद्ध हो क्यों अंतःकरण शुद्ध होगा तो कर्म
शुद्ध होंगे न गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी न पुलिस की न मिलिटरी की न कोर्ट कचहरी
मन शुद्ध हो जाए बस हमारे इसी देश में 1 समय घरों में ताले नहीं लगते थे ऐसा भी 1
समय था और चाहे अलीगढ़ के बाप का ताला लगा 21 सेकेंड में खोल लेते हैं लोग अरे
बैंक के लॉकर को खोल लेते हैं तुम मन से भक्ति ही भक्ति हैं पहले तो ये रख लीजिए
और सब भक्ति तो ऐसी हैं जैसे आपका मन कर्म करता है और दिखाई पड़ता है कि 10
इंद्रियां कर्म कर रही हैं क्योंकि मन तो दिखाई नहीं पड़ता आपको हाथ से कर्म हो
रहा है पैर से चल रहे हैं आँख से देख रहे हैं कान से सुन रहे हैं ये सब इंद्रियों
से बर दिखाई पड़ता है लेकिन ये सब कर्म करने वाली नहीं है आप लोग जब सो जाते हैं
रजाई के अन्दर आज कल तो बहुत से लोग मुंह भी ढक लेते हैं मुँह में ठंड लग जाएगी
लेकिन सब इंद्रियाँ यहीं पर हैं बिस्तर के ऊपर और कोई इंदनियकर्म नहीं कर रही है
लेकिन आप बहुत कुछ देखते हैं सुनते हैं सुनते हैं रसगुल्ले खाते हैं लड़ते झगड़ते
मार खाते हैं हां करत तो क्या उस समय जब आप सपना देखते हैं तो क्या ये समझते रहते
है की सपना है नहीं जी फैक्ट रियलाइज करते हैं बहुत से तो जोर जोर से रोने लगते
हैं अरे क्या हुआ अरे जग गया कुछ नहीं सपना देख रहे थे तो वो जो कर्म करने वाला है
इंद्रियाँ नहीं कर रही और सारा कर्म इंद्रियों वाला कर रहा है वो 1 मन और उस मन को
अगर बर्क से रहित कर 2 तोजाबिंदरियां बेकार हैं मरने पर क्या होता है वो चला गया
वो मन आत्मा के साथ चला गया आप कान साहब भी हैं आप कुछ नहीं हैं तो 1 मनही कर्म का
कर्ता माना गया है और फैक्ट हम लोगों के अनुभव में भी आता है चाहे संसार की भक्ति
करो चाहे भगवान की करो 2 ही हैं है और भक्ति करेगा मन भक्ति माने सेवन सेवन जैसे
शरीर के लिए आप सेवन करते हैं आटादाल चावल तमाम चीजें विटामिन प्रोटीन तो शरीर
चलता है कोई गड़बड़ हो गई तो बीमार हो गए अब हार्ट खराब है कान खराब है नाक खराब
है हो जाता है भोगना पड़ता है दुख बीमार है संसार में क्यों अरे भाया मैं ऐसा कैसे
हो सकता है ठीक ठीक विटामिन प्रोटीन कोई आदमी खा 24 घंटे ठीक ठीक हवा ले ठीक ठीक
पानी पिए इतना प्रदूषण है हर 1 शहर में उसको क्या करेगा साँस तो लेगा उसी में और
उसमें गन्दी हवा भी यार ये गन्दे की टानू भी घूम रहे हैं वो सब जायेंगे अन्दर वो
गड़बड़ करेंगे खाने के पदार्थ भी सब गडबड है आप क्या करेंगे कुछ खाएंगे नहीं गेहूं
खाएंगे अरे गेहूं में जानते हो क्या उसके अंदर भी पायजन है क्योंकि पजनेस खाने
पड़ते हैं पजन दवाइयों से चिड़काव होता है उसका अंश जाता है उसमें तो बीमारी तो
होगी फिजिकल लेकिन काम चलाऊ है घिचर पिचर चलता रहता है जो काम भी हो रहा है बुखार
भी हो रहा है 4 दिन में ठीक हो गया डॉक्टरों का भी भला होना है तमाम सब बातें हैं
तो मन ही करता है इसलिए हमारी गवर्नमेंट में भी 1 कानून बना हुआ है कि इसने इसको
मारा हाँ क्यों साहब आप ने मारा नहीं तो क्यों तुम्हारी गाड़ी से हम मरे न हा
हमारी गाड़ी से तुम मरे हो हमने मारा नहीं हमारी गाड़ी ठीक थी हमारी साइट ठीक थी
हमारा ब्रेक ठीक था तुम जबरदस्ती आगे पढ़ गए हमारी गाड़ी के आगे तो हम क्या करेंगे
अरे ब्रेक लगाएंगे तो भी 4 कदम तो गाड़ी चली जाएगी आगे यानि मन की मंशा नहीं थी
इसलिए उद्दंड नहीं मिलेगा मन की मंशा है अगर मर्डर में तब फांसी होती है लेकिन
संसार में तो सब घपड़सपड चलता है गवाही पवाई है वो भगवान तो स्वयं नोट करता है
इसलिए मन के कर्म को ही भगवान कर्म मानते हैं और उसी का फल देते हैं मन अर्जुन का
भगवान के पास है बस मर्डर कर रहा है हाँ कर रहा है सब गवाही है जी 1 श्री कृष्ण
कहते हैं कि नहीं किसी को नहीं मारा उसने हमने मारा है यह क्या बकवास है श्रीकृष्ण
पागल आदमी है कोई ये कहते हैं मैंने मारा है अर्जुन ने तो किसी को मारने का सोचा
भी नहीं उसका मन त मेरे पास था सारी की सारी गवाई पागल है हा सब पागल है हम लोग
इंद्रियों की देखी चीज मानते हैं और भगवान भीतर वाली क्रिया को मानते है मन कहाँ
था यानि मंशा कहाँ क्या थी अरे हमारे संसार में देख लो हमारी फौज दुश्मन की फौज को
मारती है जितने को मारे जितने बड़े ऑफिसर को मारे इनाम मिलेगा अरे मारा है तुमने
हाँ दूसरा कहता है नहीं जी मैंने मारा है ये क्या बकते हो गी मैंने मारा है ये लो
तुम लोग भासी से नहीं डरते अरे नहीं महावीर मिलेगा बिगेडियर को मारा है मंशा नहीं
है तुम मन का ही कर्म कर्म हैं बस 1 बात नोट कर लो लो बाकी कर्म भगवान नोट नहीं
करेंगे संसार करेगा संसार फल भी देगा इंद्रियों के कर्म का मीठी मीठी बात करके
कितने लोग बेवकूफ बनते हैं संसार में हम आपसे ही प्यार करते हैं आपके बिना मर
जायेंगे जहर खा लेंगे वह सब बेवकूफ बन गए बहुत प्यार करता है नर जायेंगे सब बेवकूफ
बनते हैं ये सब स्वयं हम भी करते हैं लेकिन भूल गए दूसरे ने जो हमारे साथ किया तो
धोखे में आ गए एक्टिंग हम लोग भी साफ करते है बिना एक्टिंग किए कोई संसार में
जिंदा नहीं रह सकता पागल खाने में चला कर दिया जाएगा जो अंदर है वहीं बाहर कर देगा
तो रवएक्टिनकरते हैं माँ से बाप से भाई से बीबी से पति से तब संसार चलता है सब 1
दूसरे को धोखा देते हैं जो अधिक कायदे अच्छे तरीके से दे सकता है धोखा ज्यादा कमा
लेता है ज्यादा अपना मतलब हल कर लेता है और जो भोंदू है नॉलेज कम है तो बिचारा ऐसे
रह जाता है जो अंदर वहीं बाहर लोग बोलते तो सब यही है मेरा जीवन तो खुली किताब है
सब लोग पढ़ लो जितनी बातें बनाने वाला आदमी होगा उतना ही वो ठग होगा ये बात हम लोग
भूल जाते हैं और ठगाईमें आते रहते हैं तो भगवान के केवल मन कर्म का करता है इसलिए
अगर कोई कहता है ये बैराग वाला है कहाँ से बैराग हैं देखो जंगल में रहता है पत्ते
खाता है किसी से बात नहीं करता पहुँचा हुआ है हुआ उसका मन क्या करता है अरे मन
करता होगा तभी तो ऐसा करता है अच्छा तो खूब एक्टिंग करते हैं दिन भर और वो एक्टिंग
नहीं कर सकता क्या त्याग की एक्टिंग लोगों की भीड जमा हो जाए जरा कुछ बड़े बड़े आदमी
भी आ जाए और जरा लोगों को विश्वास हो जाए तो फिर क्या हुआ अब अखबार में निकला वो
इतना लाख ले के भागा पता नहीं है कहाँ गया रोज होता है नाटक हमारे देश में ये
चौगुना करता है रुपए को ये सोना बना देता है ये सब लोग जा जा के उसको भेज देते हैं
और फिर वो गायब हो जाता है कंपनी गायब हो गई आपके दिल्ली में तो रोज होता रहता है
और फिर भी लोग बेवकूफ बनते जाते हैं इतनी अखबारबाजी हो रही है टीवी में आ रहा है
ऐसा ऐसा हुआ और इतना रब लेके भाग गई कंपनी गायब हो गई उसके 4 दिन बाद फिर खबर आई 1
और कंपनी निकाली है तो साधना हो भक्ति हो बैराग हो कुछ भी शब्द बोलो कर्म का कर्ता
मान है इसलिए अगर ये डिसीजन बुद्धि में आया हमारा आनंद यहाँ नहीं है वहाँ है तो मन
को पकड़ो रूप ध्यान करो वहाँ वहाँ मैंने कहा वो सुप्रीम पावर प्रात पर शक्ति जिसके
अंडर में सब कुछ है जिससे परे कुछ नहीं है ब्रह्म श्री कृष्ण कौन हैं कैसे हैं
क्या शक्ति है क्या कर्म हैं उनके हमारा उनसे सम्बन्ध क्या है यह सब जाने बिना
जाने प्यार नहीं होगा ऐसे ही कोई लेक्चर दे दे श्री कृष्ण की भक्ति करो तो हम भी
रट लेंगे श्री कृष्ण की भक्ति करो ये जो गीता के लोक और रामायण की चौपाई हम लोग जब
करते हैं पाठ करते हैं सर्व धर्मान परित्य्जमामें कम शरणम ब्रज किसी को दोहराए जा
रहे हैं ये क्या है भाई क्या मतलब है इसका इसका मतलब है सब धर्मों को छोड़कर मेरी
शरण में आ जाओ तो तुम किससे कह रहे हो मैं नही कह रहा हूँ भगवान ने हा है तो भगवान
ने क्या कहा है शरण में आ जाओ या कहा है से बोली जाओ हमारे गुरुजी ने कहा ऐसे बोले
जाओ बस पाठ किए जाओ ऐसे 1 तोता होता है आजकल बच्चों के खेलने के लिए बना है अगर
तुम बोलो तू गधा है तो वो भी बोलता है तू गधा है तो रूप ध्यान करना है लाखन की 1
यो करो रन की 1 बात भक्ति का अर्थ बस रूप ध्यान कीजिए रूप ध्यान करो ये मन का काम
है ध्यान करना चिंतन मनन मन का काम है वही हेड हैं हरेक कर्म का अच्छा करें बुरा
करें माइक कर्म भगवत कर्म कुछ भी करे पहले मन सोचेगा फिर और देगा इंद्रियों को ह
इंद्रियों को हर्डर मानना पड़ेगा कोई इंद्रिय बगावत नहीं कर सकती हाँ अपने खिलाफ भी
मन कहता है इसे गोली मार 2 फिर मन कहता है तुमको फांसी हो जाएगा हो जाने 2 मार
दिया जाके पुलिस में खड़े हो गए हा हा मैंने मर्डर किया दे 2 मुझे फांसी मुझे शांति
मिल गई वो मर गया रूप ध्यान कैसे करेगी संसार में तो हम रूप ध्यान किसी चीज का
करें या मनुष्य का या किसी का तो उसको देखते हैं तब रूपध्यान करते कभी कभी अपने आप
होता है देखे नहीं तो रूप ध्यान कैसे होगा अरे पुस्तकों में लिखा है अरे वो लिखा
हुआ जी वो बात नहीं बनती जिसको 10 बार देखा है उसी को हम भूल जाते हैं हज़ार बार
देखा है बाप को माँ को बीबी को पति को और कोई बनावें अपने बाप के कान को कैसा है
वो कान अरे अब ऐसा थोड़े बना सकते हैं पर नहीं बना सकते मिलती जुलती शकलें तमाम
होती है दुनिया में धोखा खा जाते हैं लोग बहुत तो गोलुआ बच्चे होते हैं तो माँ ही
नहीं पहचानती कौन छोटा है कौन बना है तो भगवान का रूप ध्यान कैसे करे और सबसे बड़ी
बात कि भगवान तो सुनते हैं कि दि उनके शरीर में हाड़ मास आज कुछ है नहीं हाँ ठीक
सुना है तुमने और हम जिस मन से ध्यान करेंगे वो तो माइक है प्रकृति का बना है तो
हमारी आँख से तो प्राकृतिक रूप दिखाई पड़ेगा कौन से प्राकृतिक शब्द सुनाई पड़ेंगे
हमारी रसना प्राकृतिक वस्तु के स्वाद को बताएगी भगवान तो दिव्य है उसका सब सामान
दिव्य है यहीं पर अगर भगवान खड़े होके मुरली बजा हम लोग नहीं सुन सकते क्योंकि
हमारे कान में दिव्य शब्द सुनने की शक्ति ही नहीं तो फिर रूप ध्यान कैसे करे
प्रॉब्लम है भोले बच्चों का तर्क ऐसा होता है होना चाहिए मनुष्य की बुद्धि और क्या
सोचेगी बिचारी लेकिन भगवान इतना दयालु है कि आपको सोचने का मौका ही नहीं देगा उसने
इतनी कृपा की है तो कौनसी कृपा है जी
